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£ अपने आन को अर्पणका, गंगा में adu कर erat | 
`` X प्राणी मातरो के सुख हेतु, 1 अमर संदेशा ले आयां 
7 aaa i से चुन-चुन कए, सपनों का महल बनायो 
न है न्याय aa की ये गंगा, जिसे दुनियां मध्य TELA 
EA yi एप सन्तों रो भेरा डु बोलो श्री राधेश्याम | 
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ब्रद्मादयोपि यदू पाद तरंग भंग्या, 
E vafte स्थिति प्रलयकारणतां gafa 
लावण्य बारि निधि fafa परिप्लुताये 


A . ` 
तस्ये नमोस्तु सततं जगदम्बिकाये। 


नवल नलीन नीलम लोक लिला ललामम 
मदन मधुर सुती रत्न सिंहार्नस्यं 
“Farfara बनमालम्‌ सीतया सोभमानम्‌, 
स्मित मुख मभिरामं ब्रह्म रामं नमामि | 
वहाँ पिड़ाभिरामं मृगमद dias 
कुण्डला ata गणडम, 


Lal 


कजाक्षमू कम्बु Boy 
c+ _ स्मित शुभग सुखम्‌, 


rr” 


wet न्यस्त वेणुम, 
/ 
स्याम शाँतं त्रिभंगम 


„रविकर वशनम भूषितम वैज्ञयन्तया 
वन्दे बन्दा वनस्थं युवति शत gi 
ब्रह्म गोपाल वेसम्‌। 
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नाम संकीर्तनं यस्य सवे पाप प्रणाशनम्‌ । . 
प्रणामो दुख समनं स्तं नमामि हरि परम्‌ ॥ 


y 
गुरू-जिस भगवान के नाम का कीतन करूने से kan 
पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रणाम करने से सभी दुख दूर हो 
जाते हें उस भगवान के शरण चलो मोहून! 


गुरुदेव ! में बहुत दिनों से विचार करता आ रहा हूँ। 
gia भगवन्नाम, जिह्वा च वश्वतिनी तथापि नरक area, 
धिगधि गस्तु नराधमान्‌ T भगवान का नाम जपना सुलभ 
है। जीभ भी अपने वश मे है फिर भी लोग नरक जाते है 
ऐसे लोगों को धिक्कार है सब लोग भगवान का नाम किसी 
न किसी प्रकार जपते ही हें। किसी न किसी व्यास के 
मुख से कभी न कभी लोग भागवत सुनते ही हें । बिद्धी न 
किसी तीर्थ में लोग नाते ही हैं और feat न feat देव को 
प्रणाम करते ही हैं फिर भी लोग इतने दुख fiaa हैं । 
क्या कारण है गुरुदेव ! 


मोहन ! इन प्रश्नों का उत्तर भागवत के दशवेन्स्कन्ध 


के पद्दला अध्याय का चोथा श्लोक में साफ शब्दो में व्यास 
ने लिख दिया दै। 
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"faga aferma मानादू मवोषधाच्छोत्रमनोभिरामात्‌ | 


eo 


क उत्तम श्लोक गुणानुवादातत, पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात 
avata के गुणानुवाद का आनन्द से वंचित सिर्फ पशुघाती 
हो रह संकता है। अर्धात्‌ पशुघाती को भगवान के कथां 
से रस ही नहीं प्राप्त दो सकता है। इस बात का स्पष्ट 
उत्तर आधात्म रामायण के उत्तरकांड के oF अध्याय के 
५४ और ५५ & श्लोक में श्री रामचन्द्रजी ने अपनी माँ कोशल्या 
को उरदेश देते हुए कहते हैं । 

सर्वेषु प्राण जोतणुह्यहमात्मा व्यवस्थिता 
aa meat विमुढ़ात्मा कुरुते केवलं बहिः 
क्रियोत्पन्नेने क॑ भेदेद्र ब्येमे नाम्ब तोषणम्‌ 


a 


भूताङमानि नार्चाया मर्चितोहं.न पूजितः। 


ames प्राणियो' में आत्मरूप से मैं हीं स्थित हूँ । उसे a 
जानकर gg पुरुष केवल वाह्य भावना करता à I. किन्तु हे 
माता! : क्रिया से उत्पन्न हुए अनेक gral «से भी सुमे 
संतोष नहीं होता, अन्य जीवो' का तिरस्कार करने वाले 
प्राशियो' से प्रतिमा में पूजित होकर भी में araa में पूजित 
नहीं होता हूँ । मतलब ag कि पशुघाती के सभो पूजा पाठ 
धर्म-कमे निरर्थक हो जाते हैं । 
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धर्म-कमं निरर्थक हो जाते हैं 1 ; p l 
गुरुदेव-- जब मारना जब इतना घृणित कम है तब ये 
ब्राह्मण, बड़े-बड़े पुजाड़ी, श्रोत्रि, षट शास्त्री, प्राचाय- रिराचे 
स्कोलर-मछली माँस खाना देवी देवता के नाम'पर बलि 
देमा श्राद्ध के अवसर पर मछली और छागर आदि जीवो 


का वद्ध करना उपनयन आदि अबसरो' पर छागर मारना 
क्यो' धम समभते हें | 


1 उनलोगो' को में विद्वान नहो' कहूँ । उन्होने शास्त्र 
नहों पढ़ा है। व्यास भी तोगांदी पर जब बैठते हैं तो 
इतने स्पष्ट शब्दों में नहों कहते हें । उनके प्रधान श्रोता में 
सबसे आगे वे बन्दूक धारी ही तो रहते हैं जिन्हो ने वहदेलिये 
को तरह पशुपक्षियो को मारकर अपना जीवन बिताया दै | 
बिद्वान्‌ पंडितो' ने ही तो छागदान पद्धति बनाया è I 
मानता हूँ कि यहाँ का समाज विद्वानो के द्वारा ही 
चलाया जाता है।. यहा पर बड़े से बड़े नास्तिक को गया 
मॅ श्राद्ध करना पड़ता हे। - बंधौ हुई गाय के मरने पर सभी 
हिन्दुओं को टौकी कटाकर प्रायश्चित कराने AY बाध्य 
किया ज्ञाता है। यहाँ का सामाजिक बंधन अभी भो बहुत 
कड़ा है। लेकिन हत्या करके पाप के होली खेलनेबाले 
AU को समाज क्यो' नहीं रोकता है अथवा विद्वान 
्राह्मण हो क्यों नहीं समाज को रोकते हैं। इन बातों पर 
विचार करने के लिये तुशहें देवी भागवत का अध्ययन सुरू 
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` करना पड़ेगा । मोहन ! कपोंकिअक्सरहाँ लोग देवो को हो 
वहाना बनाकर पशुओं की हत्या करते हें । A के शुरू में 
रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता के सामने एक विमान 
आया जिस पर चढ़ाकर वंह बिमान तीनों देवों को मणी- 
द्वीप ले गया वंहाँ पर देवी के चरण झमलों में स्थित न 
खदर्पण में देवी के विराट रूप का दर्शन कर समी देव 
अचय में पड़ गये । 

sate मखिलं सर्व . तत्र स्थावर MIAH | 

अह. विष्णुश्च रूद्रश्व वायु fa यमा रविः॥ 

Sea ona 'लोकशंच कैलाशः पव तोतमः, 

ast त दखिलं दृष्टं नख मध्यस्थितंचंवै।। 

उनमें सम्पूर्ण स्थावर जंषमयुक्त त्राह्मार्ड स बिष्णु 
शंकर वायु अग्नि यमसूयं को देखा । 

मूल प्रकृति रे वेषा सदा पुरुष ' खंगतः। 

FNS ` दर्शयत्येषा Fart परमास्मने॥ 

ष्ट्वा सौ दृश्य माखलं ब्रह्माएडं देवथः-सुरो। 

Seat कारणं सर्वा माया सर्वश्वरी शिवा l 

थे-- यही देवी मूल प्रकृति के रूप में पुरुष के सह- 

योग से agite की रचना करती हे वह अखिल ब्रह्माण्ड 
की रचना करती है उस अखिल ब्रह्मार्ड रूपी दृश्य को देखने 
बाला जीव है और इन दोनों को ही यह सवश्वर! महा" 
माया शिवा ही उत्पन्न करती है | 
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इच्छा पर'त्मनः कामं नित्या नित्य स्वरूपिणी | 
वेदगरभा विशालाक्षो सर्वेषामादिरीश्बरी ।। 
एषा dea सकलं विश्वं feefe aay 
लिंगानि सवज्ञीबानां श्वशरीरे निवेश्य ll 
wa वीजञमयी हयेसा राजते साम्प्रतं git | 
बिंभूतयः स्थिताः पाश्वे पश्यतां कोटिशः क्रमात ॥ 


यहो भगबतो परमात्मा क्री इच्छा है। यही नित्या 
नित्य स्वरूपिणी कहो जातो :है। क्योंकि यही वैदगर्भा 
बिशालाी आदि सब देवियो' की भो आदि रूप इश्वरी 
है। प्रलयकाल में संघार का संहार कर सब प्राणियो' के 
लिंग देह को आत्मसात करके यह भगवती अकेली ही क्रीड़ा — 
करती है। यह इस समय सर्व बीजमयी स्वरूप में सुशो- 
भित 21 इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देब भगवती 
की स्तुति करने लगे | 


सभी देव भभवती भूवनेश्‍वरो की स्तुति करने लगे | 
anara विष्णः ने कहा - ` 
हे i - A ४९ 
अस्माभिस्त्र भूवने हरिन्य एव, दष्टः शिवः suas: प्रथित 
प्रभावः अन्येषु देवि galg देवि भूबननेषु न संति कि ते कि 
faa देवि विततं तव सुप्रभाबम्‌। ' 


अर्थ--भापके इस लोक में हमने अपने से अन्य 
विष्णु, शिव थोर ब्रह्मा देखे हैं तो वे अन्यान्य लोकों में 
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क्यों नहीं होंगे।. तब हम आपके सुप्रभाब को कैसे ज्ञान 
संकेंगे। याचेउम्ब ass कमल प्तणिपत्यकाम चित्ते सदा 
वसतुरूपमिदं तवेतत्‌ नामापि वकत्र get सततं तदैव aq- 
gid तब पर्दाम्बुज़योः सं दैत्र 


हे अस्वे हम आपके चरणाम्युजों पर सिर रखकर यही 
बर चाहते है कि आपका यह भव्य रूप हमारे हृदयों में सदा 
ही निवास करे, हमारे मुख सदा आपका नामोच्चारन करते 
रहे और हंमारे नेत्रो को आपके दर्शन सदा मिलते रहे | 


भृत्योड्यमस्ति सततं मयि भावनं यं तत्वाँ स्बामिनीति 
मनसाननुचिंतयामि | एषा बयोरविरता किल देवि भूयाद 
` व्याप्तिः सदैब जननी सूतयो रिवार्चे ॥ 

हे माता ! आप हममें सदा सेवक भाव रखें | और में 
आपकी सका अपनी स्वामिनी मानता TE | हमारा आपका 
सम्बन्ध सदा ही माता पुत्र का बना TE | 
`तं Ska सबे aad gai प्रपंच 
° है सर्वज्ञया परिसमप्ति नितांत भूमिः | 

. कि पामरेण जगद्स्बः निवेदनीयं 
यदयुक्त माचर भबानि तवेङ्गितं ध्यात्‌ ॥ 


बर्थ-जञगद्म्बा आप सम्पूण लोक प्रपंच को ज्ञाता 
है। क्योकि जहाँ सर्वज्ञता समाप्त होती है आप उसकी 
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परिसीमा स्वरूपा है, हे भवानी सब कुछ आपके संकेत से 
ही सम्भव है तो हम पामर उसमें कह भी क्या सकते है | 
ब्रह्मा रुज्ञत्यवत्ति विष्णु रूसापतिश्च, 
संहार कारक इयं छु जने प्रसिद्धि। 
कि सत्य मे तदपि देवि तवेच्छयावे 
कतु Wa वयमने तव शाक्त gT: ll 
यह प्रसिद्ध है ब्रह्मा श्रष्टा, विष्णु पालक और उमापति 
शिब संहार कर्ता हैं । परन्तु क्या यह यथार्थ है | 
सत्य तो यह हैं कि आपको इच्छा से सशक्त होर ही 
हम अपने कायं में समथ होते हैं । 
धात्रोधर सुते न जगद्विभर्ति 
आधार शक्तिरखिल aaa विभति | 
सूर्योपि भाति वरदे प्रभया gaa 
तं सवें मेतदखिल facar विभासि ॥ 
अथ-ह वरदे! आप जगद्धात्री रूप से बिश्वका पालन 
करती है। आपकी शक्ति से हो विश्व स्थित है। आपके 
प्रभाव से हो सूर्य प्रकासित है। इस प्रकार आपही अपनी 
निगुण शक्ति से विश्व को विभावित करती है। - 


ब्रह्माहमीशवर वरः किलते प्रभावात 
सर्बे बय जनियुता न यदा तु नित्या 
केऽन्ये सुराः शत मख प्रमुखाश्च नित्या 
नित्या तमेव ज्ञननी प्रकृतिः पुराण ॥ 
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अर्थ--त्रह्मा में और महेश आपके प्रभाव से दी उत्पन्न 
होते हैं। जब दम ही नित्य नही हें तो इन्द्रादि देवगण का 
नित्य होना कैसे सम्भव है ? यथार्थ में तो आपही सबकी 
माता. नित्या और पुराण प्रकृति है । 
भोक्षार्थ मेब रचयस्य खिलं प्रपंच 
तेषां गतः खलु यतो ननु जीव भावम | 
अंशा अनादि fagia किला न घस्य 
'पु्णीणेवस्य वितताहि यथा तरंगाः॥ 
ज्ञ वो यदा तु परिवेति तवैवक्गत्य 
तं घं हरस्य खिलमेतदिति प्रसिद्धम 
नाट्यं नटेन रेचित वितर्थथेऽन्तरंगे 
कार्य कृते विरमसे प्र थत प्रभावा ! 
देवता और प्राणियों को सुक के लिये ही आपने यह 
सम्पूर्ण प्रपंच रचा दै। जैसे समुद्र की तरंगे उसीका अंश 
है वैसे ही आदि अन्त रहित ब्रह्म के. अश रूपी जीवों की 
मुक्ति के लिये आपने शास्त्र बिधान feat है। नव जीव 
आपको विधात्री भौर संहार शक्ति जान लेता दै. तभी आप 
अपने कार्यों से छतुष्ट होती है । जैसे सून्नधार रवस्य और 
चमत्कार मय खेलों को करके स तुष्ट होता है । 
gata पासि जगज्जगद म्बिके स्वकलयः 
क्रियादिच्छसि नाशितुम्‌। 
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रमयसे स्वपति पुरुषं सदा तवगतिन 
हि बिद्यवयं शिवे ॥ 
हे जगदम्बे आप अपनी ही कला और इच्छा से 

संसार का स्रजन पालन और संहार करती हुई अपने पति 
परम पुरुष को प्रसन्न करती हैं। हम आपकी लौलाओं 
को जानने में समर्थ नहो' है । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश के स्तुति करने से यह साफ शब्दों में निणंय हो गया 
कि निराकार निर्विकार ब्रह्म फे दो रूप श्रृष्टि के रचना 
कलाप में अवतरित हुए एक आद्या शक्ति भगवती और एक 
परम पुरुष यही से पुरुष सुक्र से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सत, 
रज ओर तमोगुणा के देवता प्रगट हुए और इनको आद्याः ~ 
शक्ति से ही तीन देवे प्रगट होकर साथ दिया-आद्याशक्ति 
ने ब्रह्मा से इस प्रकार कहा - 


Taw मां विधे शक्ति सुरुपां चारुहासिनीम्‌ i | 

महा सरस्वती नाम्ना रजोगुणयुतां बराम्‌ ॥ 

गच्छ॒ त्बमनयासाध' सत्य लोकं बताशुबै | 

वोज्ञाच्वतुर्विधं सवे agaa सांप्रतम्‌ 

ह्‌ Hal अब तुम इस सुन्दर रुपवाली हंसमुखी, ARI- 

सरस्वती नाम की रजोगुण से युक्त शक्ति को ग्रहण करो। 
अब तुम इन्हें साथ लेकर तुरन्त हो सत्य लोक को गमण 
करो जौर मेरे महत्व AT के माध्यम से चारों प्रकार के 
प्राणियों को उहरन्न करो | 
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इतक्तवा मां जगन्माता aft प्राह सुचिस्मिता 
विष्णो ब्रज्ञ गद्य णेमां महालक्ष्मो मद्दोहराम्‌ 
यावदेष विहारो मे भविष्यति gfa स्चयः 
खरंहरिष्मास्पह सर्वे यदाबिश्वं चराचरम्‌ ॥ 
भवतोपि तदा नून मायेलीला भविष्यथ 
स्मर्तेव्योऽय सदामंत्रः कामदो AJRAT 
कारयिताऽथ वैकुंठ वस्तव्यं पुरुषोत्तम 
बिहरस्व यथा कामं चिन्तयान्माँ सनानतीम्‌ 


मुझसे यह कहकर देवी ने भगवान विष्णु से कहा कि 
ह्‌ विष्णु-तुम इस मनोइर रूपवाली लक्ष्मी को अपने साथ 
arn | जब तक मेरा विहार होगा तभी तक यह विश्‍व 
स्थित रहेगा । और जब मैं इसका स्वार करूगी तब तुम 
सभौ सुझमें लीन हो जाओगे १ तुम इस काम प्रद मोक्ष प्रद 
मन्त्र का जप* करते रहना। अब तुम Ags को रचना 
SES उसीमें सदा रहना। सनातनं! देव! का चितन 
करते हुए तुम बद्दी विददार करते रहना T 
इसके बाद देवी ने भगवान शंकर से इस प्रकार 
कहा 
far णा शंकरदेव मबौचद्सृतं वचः 
० गृहाण हरगौरो त्व महाकाली ANTA l 
कैलाशं कारयित्वा च विहरस्त्र यथा सुखम। 
मुख्य स्तमोगुण as'g गौणो सत्‌ रजोगुणी ॥ 
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हे शांकर ga इस मनोहरा महाकाली गोरी को ग्रहण 
करो । फिर कैलाश पर्वत की रचनां कंरफे इसके साथ 
सुख पूर्वकं रहना । तुम्हारा मुख्य गुण तामस होगा तथा 
सत्तोगुण और रजोगुण भी गौण रुप से रहेगा। स्तुति 
करने के बाद देबी ने उन्हें इस प्रकर समझाया 
ae कत्व' भेदोऽम्तिमति विंभ्रभात्‌ | 
आवयोरंतरं सुद्दमं या वेदं मति are स ॥ 
aafe: सतु संसारान gsal नात्र शांवयः | 
एब 'मेवाः द्वितीयं वे (ज्रह्म {नित्यं -खनातनंम्‌। 
Rayga ama :उत्पेतिस-खंज्ञ -के;। 
भेद:उस्पत्ति काले ने sania. प्रभबत्यज | 
saree :विभेदोयं -द्घे ` विष्ये , स्ति . सबा । 
'नाह et न :पुर्माश्चाहं ¦ न ¦ क्लीवं ait संक्षय il 
संग संतिःवभेदः cara, कट्पितोयं घियापुनः ॥ 
देव बोलो- एकमात्र सत्‌, ही ब्रह्मा दवै,. उस मे : भेद ही 
नहीं है | जो वह है। वहसे हूँ £कनतुःलोग -मत्ति; के wae 
० ही मुझमे ओर wae भेद सममते हैं ।  हूम-दोतो':में स्थित 
सूचम आवान्तर भेद को जो जान लेता है वह निसन्देह. इस 
सं सार जालसे संदेब केः लिये विमुक्त दो जाता है। एकमात्र 
ब्रह्म हो अद्वितत'यं हे, . बह नीत्यः और सनातने है परन्तु 


जब ag विश्व का रचना'में तत्परुहोता हे..तच पह अनेक 
रूप होःजातां है। 
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` इस प्रकार तीनों देवो. को तोनो' प्रकार को शक्तियाँ 
प्रदान कर देवी ने कहा-- 


स्मरणाद्‌ दशेनं तुभ्यं दास्योहं विस मेस्थिते। 
ह्मतव्याऽहं सदादेवाः परमात्मा सनातन ॥ 
उभयोः स्मरणा देव काय सिद्धिर संशयम्‌ 
किसी प्रकार का प्रकट उपस्थित होते पर मेरा स्मरण 


etal, A तुम्हें gia दशन दूँगा । तुम सदा मेरा तथा 
सनातन परमात्म देव का सदा स्मरण करते रहना। हम 
दोनो का स्मरण करते रहने से gee कायं सिद्ध हो'गे । 


हे त्रह्मा- शप्टिकाल में gaa के लिये ही यह भेद 
' होता हे, इसके भी दृश्य भौर अदृश्य के रूप में दो भेद हें 
शि का अन्त होने पर सैं खी पुरुप या नपुसक ey भी 
नहीं रहती-यह भेद तो श्रजन का आरभ ala पर ही 
उत्पन्न हो ता है, जिसे मैने ही स्वकल्पना द्वारा रचा है। उप- 
As श्लोक से यह स्पष्ट हो गया है कि भुबनेश्‍वरी और 
भूवनेश्वर, राधा और कृष्ण, सौता और राम सर्भ्र! एक दी 
तत्व है। इन सभी प्रंकोर के उपांसकों के लिये एक हो 
नियम, एक ही रास्ता और एक है कमे faat रेत है। जिसमें 

_ अनेक प्रधान कर्म निर्धा रत,दै | जिसमें सव प्रधान 

eu अहिंसा TAH afgar परम) तप? | 


अहिंसा परमो ज्ञानं अदिसा परमो बत्तम्‌ ll 
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अब मिधिला के पंडित अहिंसा का अर्थ अनेक प्रकार से 
लगाकर लोगो' को गुमराह करते हैं | 


fra तरह सूयं का अर्थ वह चमका हुमा प्रत्यक्ष पिंड 
है उसी तरह अहता का प्रत्यक्ष अथ गला काटना दी R I 

गुरुदेव ! में अव समझ गया कि मिथिला में जो देवी 
की पूजा होती दै वह गलत वरोके से होता है । मिथिज्ञा 
बासी सोता मह्रानो का garg देते है लेकिन उसको उपा- 
सना नहीं करते। सोता राम के उपासक कहाँ भो fears 
नहीं होता है। राधा कृषण के उग़ासक कहीं भो मछली 
मांत नहीं खाते हैं फिर मिथिज्ञा के भूवनेस्वरो और भूवने- 
शवर के उपासक को मांघ मछली खाने का क्या अधि-' 
कार है। 


मोहन! इतके लिये भी ज्यादा सोचने की जरूरत 
नहीं है। देवी भागवत vat स्कन्ध का ३७ at भध्याय में 
साफ शब्दों में लिखा हुआ है। 


नात्रहिंस[ प्रकतव्यः वनवृत्या नृपोत्तम 
ee ° 
कतव्य wat सस्ते निवरि फलमूलकः 


भथ-हे राजन जंगली फल मूल खाकर हीं अपना जीवन 
यापन करना चाहिये, हिंसा नहों करना चाहिये | इतना at 
नही देवी भागवत के ८ बॉ स्कन्ध के २१ बा आर २२ वाँ 
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अध्याय में २८ नरक का वर्णन किया गया है | जिसमें 
कुम्भी पाक, dea भादि ६ नरक पशुघातो के लिये हो 
बताया गया है । sat स्कन्व का २१ बाँ अध्याय का 
१० वा श्‍लोक पर्‌ विचार करो | 


इय लोके मुना येतु दिंसिंता जन्तवः पुरा 
तएव सरूवो भूता परत्रपिड्यं aag ८1२९1१० 


इसी कर्म को ओमदूभागवत के एर्वा स्कन्ध के २६ af 
अध्याय का ११ वाँ श्लोक में स्पष्ट शब्दो में व्यासन्नी ने 
लिख दिया दे | 


` ये स्तीन्ह aa वा मुना fafe सिता जन्तवः 

परत्र यम यातना FITS त एव स्रूबो 

भूता तथा तमेव विहिंसन्ति तस्मःत रौरवमित्याह 
` रूरिति सर्पादर्ति क्रूर सत्वरयापदेशः SIRARI 


अर्थ - इध लोक में लोग जिस ज्ञौव को faa तरह 
मारते है मरने पर ag जीव उसको रूख नाम का सपे बन- 
कर्‌ उसी ate पीड़ा देते हैं। se नरक का नाम रौरव 
है। अर्थात्‌ मछली, tea, आदि जीवों. को मारने वाले 
रौरव नरक के भागी द्वोते दै. मोहन अब दूसरा कानून 
सुनो-देबी waaa asat स्न्‌ के २१ al अध्याय 
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यः उम पुरुषः क्रूर पशु पज्ञी गणा अपि | 
उगरंधयते Bat या-म्यास्तं रंधयन्ति च ।८,२१ १४ 
कुम्मो पाके तप्त तेले उपये पिच नारद p. 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत a8 सहृस्न कम 1१५ 
इसी का Seq श्रीमद्भागवत के एवा स्कन्ध के २६ बे 
अध्याय के १३ at श्लोक मे वणन [कया गया है । 


यस्तिवद्द वा उम्र पशून पक्षिणो वा प्राणत 

उपर ध्यात तमप करुणां पुरुषादैरपि faafaa 

ga यमानुवरा छुम्भी पाके तप्त तेले उपरंघयन्ति 

याबन्ति पशुरोमाणि तावत वषं सहस्राणि ५ २६।१३ 

अर्थात्‌ जो क्र र पुरुष पशु पक्षी भादि जीवों को मारते 

है उन्हें कुम्भी पाक नरक के तप्त तेल में उतने हजार वर्षा 
तक रखा ज्ञाता दै जितने रौये पशुओं के सरीर में होता दै | 
देवी भागवत cal रकस्घ का ३३ब अध्याय मे ६०वॉ श्लोक 
ख विचार करो। 


कु तेन हति यो sia बहि लोहेन हे लया । 
कुन्त GS ब.सेत सोपि. बर्षाणामयुतं सोत I 
तत्तः सुथानि संप्राप्य चोदरे व्याधि सं ` qa: । 
जन्म ने केन क्लेशेन ततः शुद्धो भवेन्तरः॥ 


_ लोहे को अग्नि मे छिपाइर नुझोला हथियार बनाकर 
अर्थात्‌. (भाला) वर्दी अः हृथियारो' से जो मनुष्य जीवो 
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को मारते £1 'वे दत इजार वर्ण तह बडी के बने कुण्ड में 
रहते दै sas वाद बहू उइ( व्यावि से ffa शरीर प्राप्त 
कर अनेक जन्मो तक भोग करने के पश्चात सुद्ध होते दै । 
झर फ्लि उठे मनुष्य का शरीर मिलता है | 
यो भू'क्ते च वृथा ate सारा लोमीं faman: | 
qaaa सान वर्ष च तद्‌ भोजी तत्र तिष्ठति | 
ततो भवेत स्लेत जाति eM जम्मनि ततो faa: | ६३-६४ 
वृथा माँश के ayy करने बाले लोभो ब्राह्मण भी 
अधम है | वे अपने देह के रोये के बराबर वर्षो तक अपने 
दी रक्त और मज्ञा का महण करते TAT! और तीन वार 
मुत्त जाति में जन्म लेने के पश्वात EAT galg | 
विधि प्रदत्त जिव्यारच g जन्तुश्च इन्वियः 
स दंश मशयोः BRS जन्‌] सानावद Raag ७० 
fear fast भक्ति तस्तै र नाहारश्व शब्इबान 
ga पादादि बद्धरच यमदुतेन alsa: 
ततो ala ga जन्तु तिश्च यावनी भवेत | 
ततो भवेन्मानवश्च सोंडेग हीनस्ततः छुचि 


जो मनुष्य तरिधाता के बताये हुए छोटे-छोटे जीरो को 
हत्या करते हैं, यमदूत उन्हें हाथ पांतर बाँध कर ofa झोर 
सच्छड वाले. कुण्ड में गिरा देता है | वहाँ वे निराहार रद्द ऋर 
भूख से ओ टॉप मच्छरों के ड6 पे पोडित दोइर rear 
रहते-हैं; इप, पड! के बाद TET? ज.तुमो में जस्त लेते के 
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उपरान्त उन्हें अङ्ग-भङ्ग मनाव का शरीर मिलता हे! ओर तत्र 
वे पवित्र होते हैं । 
देवी भागवत ६र्वा स्कन्ध का ३४बा अध्याय 

छिन्नति जीगं खडगेन दया हीनः सुदारूणः 

आसि पत्रे वसेत सोऽपि खङ्ग धारेण संततम देवी भा० २ 

छिन्नांगः सं adds यावत garag दशः 

अनाहारः शव्द मुच्चेः यमदूतेन ताडितः ३ 

मन्थानः शत जन्मानि शत जन्मानि सूकरः 

कुक्कुटः सप्त जन्मानि सृगालः शप्त wag 

व्याघ्रश्च सप्त जन्मानि वृकश्चैव त्रि जन्मसु ४ 

सप्त जन्मसु मंडूको यम दूतेन ताडितः 

समवेत भारते बे महिषश्च ततः सुचिः ५ 
eo जो निष्ठुर दय! हीन प्राणो जीवों को खङ्ग से काटते हैं 
वे चोदइ इन्द्र के बराबर समय तक असि पत्र नामक नरक में 
TAT रह कर नोराहार ससय बिताते हैं. और यमदूत के द्वारा 
पीड़ा देने पर्‌ चिल्लाते रहते हैं। इसके नाद geal पर सो 
जन्म तक 'कछुआ सौ जन्म सुगर सात बार मुर्गा सात बार 
गीदर सात बार बाघ.और सात बार हुरार मोर सात बार बँग 
बनने के उपरान्त भारत ad में Ner का शरीर प्राप्त करते हे 
ओर तब पवित्र बनते हैं | 

लाभात्स्ब भरनार्थाय जीवित हंति यो नरः 

मज्ञा इ बसेस्सोडपि तद्‌ भीगी लक्ष बसरम्‌ २३ 
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ततो भवेश्चसशशो सीनश्च सप्त जन्मसु 
त्र जन्मनि बराहूरच कुक्कुटः सप्त जन्मसु २४ 
एणाद्‌ यश्च कमभ्यस्ततः सुद्धि लभेद्‌ ध्र बम्‌ २५ 
झो अपने भरण पोषण के लिये लोम वश जीवों की इत्या 
करते हें वे मज्ञा कुण्ड में ए5 लाख वर्ष तक मञ्ञाका भोजन 
करते हु२ फिर खरगोश छा जन्म पाकर सात वार सछली तीन 
बार सुअर और सात वार सुगां का जन्म घारण करते हैं। 
इस प्रकार मृगादि योनियों में श्रमण करने के पश्चात शुद्ध 
हते हें । 
सक बाद धर्म पद्‌ नाम की पक धर्म ग्रन्थ का अवतो 

कन करो | 

जिसके दण्ड बग का १२९ बाँ श्लोक से १३६ वाँ श्लोक 
तक इसी तथ्य का निरूपन किया गया È । 
aa agafa दण्डस्य aa विभ्यति मृत्युतः 
आत्मानमुपमां SAT न GMAT घातेय १२६ 


A` 


थै-सब दरड से डरते हैं सब मृत्यु से भय करते हैं 
अतः दुसरों को अपनी तरह जान करके मनुष्य किसी दूसरों को 
न सारे ओर न सरबायें | 
० सर्वे agafa guea सर्वेषां fafad प्रियम्‌ 
आत्मा न मुपसां कृत्वा न न्या नव घातयेत ३० 
गर्थ-सब दरड से डरते हैं सवको जीवन प्रिय है इधलिये 
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दूसरे को अपनी तरह जानकर न मारना चाहिये आर न मर- 


षाना चाहिये | 

सुख कामानि भूतानि यो दण्डेन हिनस्तितु 

आत्मानः सुखमीप्सानः प्रेत्य न लभते सुखम १३१ 

जो मनुष्य अपने सुख की कामना करता हुआ सुख की 
इच्छा करने बाले अन्य प्राणियों को साता है वह सर कर कभी 
सुख नहीं प्राप्त कर सकता है | 

सुख कामानि भूतानि यो qe न दविनसिततु 

` आस्मानः सुख मीप्सानः प्रत्य स लभते सुखम 

जो मनुष्य अपने सुख की कामना करता हुआ सुख की 
इच्छा करने वाले अन्य प्राणियों को नहीं मरता हे aq मर कर 
सुख प्राप्त करता है | 

बेदना परुषां दानि सरीरस्य च भेदनम्‌ . 

शुष्क वापि qata चित्तक्तेप स agara १३८ 

हिंसक तोत्र व्यथा, कठोर हानि, अ ग-भंग भारी बिमारी 
अथा विक्षेप के gal को मोगते हैं | 

राजत SIAT बाभ्य़ा श्‍वमान च दारुणम 

स्व जातीनां चयं वारयः भोगाना बा प्रभन्जनम्‌ 


थे-राजा से किसी दरड भयानक अभियोग या सम्ब” 


~ 


Paat के नाख भयवा भोग्य पदार्थों के क्षय को बह प्राप्त 


होता है | 
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देवी का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अथो बेद का आश्रय 
yay करना चादिए। अथ वेद में इसकी बड़ी सिमा 
बतायो गइ है । 
= ऊँ खें गे देवा देवी सुपतश्थुः SIRET मद्दादेवीति | 
`सा ० ब्रत्रीत -- अहं aga RN | 
संततः प्रकृति पुरुष त्मकं जगत्‌ QA चा शूय्नं च | 
सभी देवता देवी के avila गये ओर नम्रतासे gad 
लगे । हे महादेवी! qa कौन हो! देवी ने कहा-- 
मैं ब्रह्म eed; । सुमे प्रकृति-पुढुषात्मक सप थोर 
HAY जगत उत्पन्न हुआ दै । 
* छाहं ब्रह्मा त्रह्मकी वेदितव्ये | 
अह मखिलं जगत । वेदो ऽहम वेदी5हम | 
अधश्य जानने योग्य ब्रह्म ओर aaa भी में हॉ हू । यदद 
सारा दृश्य जगत्‌ सें हीं हूँ । वेद और अवेद सें हों हूँ । ब्रह्म में 
और इन देवी में कोई भेद नहीं है । दोनों एक हो तत्व ह| 
यहीं भूवरैशवरी, देरी भक्तों की आराध्या gi Bes 
gar में यही देवी अपनी शक्ति से अनेकों ब्रह्माण्ड की रचना 
करती है। यही देवी जब-जबज देवताओं पर विपति आती है, . 
दुर्गा, etal, चण्डी आदि देवियों का रप धरकर देवताओं का 
कल्याण करती हे | जब त्रह.मा-विष्र]; मद्देश घवरा जाते हें 
तब ये लोग भी इन्हीं देवी का ध्यान किया करते il 
ब्रह्म eed देवी को. ससमते के far seer 
जीव रुप तारे को देखने के पश्चात्‌ ब्रहम बिष्णु, महेश, 
awd, लदो, काशी a चांद का दर्शत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SNR) 


` कराने के पश्चात परम प्रकाश पुज WAT परमात्मा रूपी 
सुर्य पर नरे SET सकेगी ओ तभी राम, कृष्ण, भूबनेश्वरी 
क दशंन हो सकेरें । ` 

अभ्यास नहीं रहने पर आँख aiaa कर बन्द हू 
जायगी । अथात्‌ जिसका नेत्र दोपक का भकाश नहीं सह 
सकता उसको सूर्य का प्रखर किरण agja करने की शक्ति 
केसे हो सकता है, इस fay al gad) दासजी ने and हो 
सियारास मय, देखा ओर लिख दिया [सयाराम मथ सब 
_ जग जानो, करों प्रणाम जोरि युगगणी छागर अथवा 
सोंडा को काटने के समय में दुर्गा सप्तसती क दुदाइ देने बाले 
भक्त भो दुर्गा सप्ततती इ पाँचगों अध्याय के ७७-७८ वें श्लोक 
को नहीं भूल जाते हैं। वे इस शन्लाक से स्तुति करने लगते 
है । 

इन्द्रिशणास धिष्ठ श्री भूतानां चाखिलेषुया | l 
भुतेषु सततं तस्ये व्याप देव्ये नमो नम || ७७ || 

भर्थ- जो जीवों के इन्द्रिय बग की अधिष्ठ त्री देबी एवं 
सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने चालो हे। उन व्यापि देवी 
को बारम्बार नमस्कार है | 

चिति रूपेण या कृत्स्नमेत॒दू व्याप्य स्थिता जगत | 

नमश्वस्यै, ७८ नमस्तस्यै ७९, नमस्तस्यै नसोनसः ७= | 

जो देवी चैतन्य रूप से इस सम्पूर्ण लगत को व्याप्त कर 
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के स्थित है। उनको नप्रस्कार है gael नमह्टरार हे । उन 
चौ बारम्बार नमन्झार ३ | 

बाह रे भक्त! तुम दो तुलसी war से भी टप गये | 
gael बाबा ने तो सभी Mat में श्री रामजी को देख कर 
सिर्फ हाथ ही जोड़ लिए ga कर्म नहीं किये लेडिन ये भक्त 
सभी जीवों में भगवती को व्याप्त देख कर दोनों हाथ से खङ्ग 
को पकर कर छागर और शोंसा के रूप में भगवती के गरदन पर 
हीं तो खडग चलाते हैं और कहने लगते है । नस तस्यै, ave 
म्तस्यै anad नसोनमः। अजीब पूजा झा ये तरीका । श्री 
कष्ण के उपासक चरण चिन्ह मे चिन्हित ATA की NI 
चन्दन के रूप में ज्षगाते हैं और ये देवी भक्त देवी के खून 
खे चन्दन करते हें |. वाह रे भक्त ! जरा आँखों खोलो 

जिस भगबती को तुस दुनियाँ में saad कुदरत, gaT- 
खेलते gazga Aad, प्यार करते देखते भरे | तुम्हारी हां 
पूजा के चलते आज उस भगवती का शरोर घर से अलग हो 
कर पृथ्वी पर छर॒यटा रहा है। उसका रूप fapa हो र 
है। सर अलग परे हैं और घर अलग | देर के ढेर धर प्रे 
हैं। मुड पर मुण्ड सजाये gagi क्‍या तुम अव पढ्‌ 
सकते हो कि-- ः 

या देवी सर्जभूतेषु घर रुपेण संस्थिता, या देवी asi- 
भूतेषु मुण्ड रुतेण ख्रस्थिता- 
Fae are मिच्छन्ति भाव सिच्छन्ति देवता | पूजा में भावना « 
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' हीं प्रधान है। भगवती के पूजा में मातृ waar हीं प्रधान हैं | 
या देवी सर्गभूतेपु मातृ रुपेण संस्थिता नमस्दश्ये नमल्तऱ्ये 
नमस्तस्यी नमोनमः | ~ 


जो देवी सब प्राणियो में माता रुप से स्थित है उन देशी 

को बार-बार प्रणाम है। अगर बह माँता हैतो समी 

~ प्राणीउप्रमाँ की सन्तान हैं। कोई भी माँ अपने सन्तान को 

लड़ाई करते देख चुर नहीं रह सकती है। लेकिन माँ जब 

देखतो हे कि सन्तान के बीच घनघोर लड़ाई छोड गई है 

तब वह माँ चूपचाप घर में हठ जाती है। ag पत्थर बन 

` जाती है और सत्र कुळ अपने आँखों के सामने ही देखती 
रहती है। किसी को कुच नहों कहतो -- 


अमेरिका में एक बलि वेदो नाम के स्थान पर आह मियों 

को बलि देने के वि! जो आदमो का कतार खरड छ्या था 

बह्‌ दो मील लम्बा था। सभा आदमियों का सर अलग कर 

दिया गया लेकिन देती चूर चाप यह सब देखती रही | on 

“स्वर्‌ से पुारने पर अगर भगकवतो प्रगट होती है ay ए? | Gi 
परिश्थिति का वर्णन व्यास जी को भो नहीं सिज्ञा होगा । 


बंगश देश का चित्र तो आँखों के सासने ही गुजरा है । 
कुछ रोज मे ही करोंरों लोग मौत के घाट उतार दिये गये । 
अआदमियों के wee को जिन्दा Sata गिरा कर उपर से 
मिट्टी पोत दिया गया | fee) युग में भो इस तरर का sca 
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` व्यवहार नहीं देखा गया है | क्या इन लोगों नें भगवान, (खुदा) 


(God) का प्रार्थना नहीं किया होगा | किया होगा जबर, भार 
ईश्वर सूना होगा भी जरुर, उसने जवाब भी दिया Gini जवर 
अरे चिएल्लाने बाले ax आदमी ! में क्या ee । ठुस भी दो 


र = 


` मुम को साक्षी रख कर उत्सव सना सना कर गाय ati, 


भैंस, बकरा आदि जीवों को तरपा तरपा कर m I 


इन्हीं जीवों का सरदार यादिया खाँ है ऑर गाय, बज, Fes 


` बकरा सब AAA हो कर तुम से बद्जा ले रहा है । भ॑ने 


तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा । जो जस कराइ सा तस फल 


' चाखा। देखते नहीं हो करोड़ों आदामियों के areal को दख 


rr eee 


/ 


कर राज्य पाल व्याजी को थ्यखों में आसू नहीं छाया लोकन 
छापने सकान पर शक दो लड़की लड़का के ऊपर आफत aa 
देख कर रो रहे वे रो रहे हैं ओर में घेस WI &। 
गोग मुझे दयालु कहते हे लेकिन सबसे बड़ा शा if 

यन्ता भी मुझ को हीं कहते है। यो यथा भा 


एतणैब भज्ञाम्य हम्‌ | ५ 
करता थां तब क्‍या रहा अब करि कया TSI 


„रोपे पेडबवूर का तो आम कहाँ ते खाय! 
जाको माँस खाय दे. कोई 
सो ताको फिरखइहै. सोई 
जो सीर काटे आन को, अपनी सीर FET । 
ogangan अ ccangon 


रू 
ते, ता 


fail 
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तुस लोग भी तो Gal Bw आर पुरुष नय येक 


पहन कर सजधज कर गाना गाते रहते हो । पुरो aq 
( मौलवी ) कुछ छुछ पढ़ते रहते हैं बोर उस ade पशुओं 
को लाकर हासू से खलखजा कर उसका गरदन काटते हे । 
ओर छोग उसके खून से चन्दन करते Fi बह ama पुका- 


रता रहता है शर से पथ्थर बना रता हो, सब से आ- 
श्चय तो TAR उस समय लगता है जब डिल 
सन्तान को भरे सामने अथवा मेरे सन्दिर में arse area 
६। सालाना लाग gnm वहाँ agiata बल्ला El अकबर,.. 
कहर झुर लेते È दब बाठते हैं | 

हन्द छाग भे | gia बना र चइ दाटते ठे | मसल 
सान लाग दिन भर रोजा रखते हैं और wa जीवों की 
हत्या करते ६। क्‍या ये सब मेरी आँखों ga भोका | 


isi दा ६ ! ५६ 


1 
is 
[cs 
vt 
«<<» 
4; 
टग 4 
ae 
का 
ii 
ai, 
AZ 
a 
au 
fo, 


सानव aN बहुत ANA दर के बनाता हू। उसूके | 

किये मुझे बहुत सौ. व्यवस्था इरनी दर्दी है। इस 
बातं को ध्यान मे रख दर में कुछ झा ठा भी avag i 
aaa जदा पर मैं खुद madi रहता हे, मेरी आलों के 
सामने सारा घटना घटती दै ह पर सूर्य, agar ged 
हवा, अग्नि थोर अल आदि Tat को dak दी हिम्मत ही 
डी होगी. seg thi 009 DARL ER TEATS अस 

9 3.5 26502 ee 3 


(u) 
दाज-रुपी वडील भी भाग जाते हैं। न्यायालय में रुंद जाता. 
` हूँ मैं. और दोनों वगल में कटने le काटने बाला. वद 
दोनों जीव | 
उस समय सैं भी न्याय का एरा भार उसी न्याय सांगने 
वाले जीव के दाथ में दे देता हूँ । Harts रापावतार में 


ey >> Is = ग्‌ — -e A > 

करे को frat था। -तब तो बड़े घड़े पुजारी छागर घन गार 
“ti ६ हे 

X N =RU ट crt =y -s TY = > > = 2 

हैं। agaaa के पंडा सोसा. बन जाते 


daa इसाई ख.ने का प्शु बन जाते है | 


i 
बिल्ली चरे का लडाई तो इस संसार 


RR थेवर विशति 
में आदि काल से होता हे, होटा रहेगा स्थावर निरा 


act wast नव लक्षम्‌ BATE TIT दस ST च 
qaj l 
` Ra लक्ष पशुनां च aga च बानरा, 
ततो wager प्रापि ततः अर्ल नि =a | 
स्थावरुयोनि बीस wa 2) जलज योनि न लाख है | 
कुम, mera दि 'एगारद्‌ लाख रै । . दश लाख योनि पत्तिः 
यों के हैं। तास aa जातियों के पशु हैं. और चार लाख 
जातियों के वानर हे । अतः Anat लाख योनियाँ में WAT 
करने के पश्‍चात, प्तानव योजि दात होता है ! i 
मतरब ag कि चौरासा लाख योनियों के बाद सानबे 
योनि हुआ agi पर आडर विधाता री रचना समाप्त होती 
है। ei eal शरोर at ओर fara का aa खेलने के 


~ 
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लिए नहीं मित्रता है ga चौरासी लाख योतियों सें भरण 


करने वाले MAES सामने तेरी गिनती ही कितनी है। सावा : 
तीन अरव जोबों को मानब शरीर प्राप्त है। जो इस विश्व . 


की एंख्या है। लेकिन सत्रातीन अरव जीव को तो तुम अपने 
घरके च'रो तरफ qà देखते होगे | जिसका: श्री गुनारा 
चन रहा है। थतः शाने मे नोचे जीवों के साथ क बन्धन 
i malt तो तुम भी नीचे गिर जाओगे। जहाँ तक वन 
सके त्याग दिखजाने पर ही आदमी ईश्वर को प्राप्त कर सकता 
६1 तुप में विचारने की शक्ति है। तेरे साग्ने होकर अने 
Hea Sal ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहती है। उस में डूबकी 
EMIRI Weak संतों का दर्शन कर अज्ञय पुश्य के 
मांगो बनते रहो । राम ऋष्ण के उपासक दी केबल साधूं नहीं 
६। yatua के उवासक सी साधु हैं। लेकिन ये लोग 
हत्या करे अपने उपेर कलंक Afia हैं। इस मार्ग का गुर 
परम्परा सम!प कर दिया गया है गं दर्शन के भूव- 
नेश्वरी भक्तों ने सभा झा आयो भा जीत ह हे 
ae भी है तो उनो छुगर कट्टा समझ कर उनसे डर 
यों तो मैं मानता हू” कि सभी जोडों में मानव मुझे बहुत 

प्रिय है। में उसे साथ खेलता gl उसके साथ मैं न 
हू. गाता हू । यहाँ as पेम में =a 
६ ' यदात की में उसके प्रेस सें आकर उसका 

जूज भी खावा हू । जा प्यार मुके iga में नहीं fear 
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"बही प्यार मुझे ब्रज गोवियों से प्राप्त हुआ | जो आनन्द मुझको 


साकेत लोक में नहीं मिज्ञ', वह आनन्द मुझे मिथित्रा में सिला 
में सिथिला का कोइवर गीत और पान सखान नहीं भुल 
पाया हू | 
“मोहन | अब स्कन्द पुराण का अवलोकन करों। erg 
पुराण डे ब्रहम ४५ at सर्ग का २४ at श्लोक पर विचार करो 
जिसमें श्रो रामजी हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहते हैं 
fe— धर्म' भजस्व सतते प्राणी दिसा परित्यज | 
अर्थात्‌ धर्म का चिंतन करना चाहिए और fear को 
छोड़ देना चाहिए | 
अध्यात्म रामायण के अरण्य काण्ड के VAT सर्ग का ३१ 
बे gis में श्री रामजी लक्ष्मण जी को व्पदेश देते हुए 
कहते हैं कि -- 
५ ज्ीबश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र ATA | 
सानाभाव स्तथा दम्भ दिंसादि TASTAN ॥ ४।३१ 
जीव और परमात्मा ये पर्याय शब्द हैं ।. अगर 
जीव अभिमान, दम्भ और हिंसा का त्याग करे। इसके बाद 


-झानेन्द रामाय ए में शरो रामचन्द्र जी दईरथ जी को उपदेश 
देते हुए कहते हें | सार-१०- १३, १४ | 


यत क्रिंचित malsa तततत्‌न।रायणात्मकम्‌ | 
पश्यरगं सब भावेन सुच्यते भव azza ॥ 
असा, भगत्रद्‌ WHAT मार्गानुरशेनम्‌ । / 
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इत्यादया जे गृशाराजन तान अजस्त निरन्तरम्‌ N 
ah ~ Ea संसार नारायण छा स्वरुप है। 
उसी ईश्वर को सभी जीवो में देखझर sféar ब्रव को निरन्तर 


£ 


धरन करना चाहिए | 
ह, x ss rong 
agi का एक एलोऊ मिथिला के मॉसाह री.विद्द'न 
z oN 
घकसरहों लिए रहने है. | faga ८ नशे लगा 
iy कक 3X 
कर जाग का शुधराह TTT ६8 } 
w ` 2 N — A ~ 
न सात भया vaa सद्य न | माशु | 


नट e ~ >: >> ae f: xia = -l 
प्रवृत रेखा भूतानां निवृतस्तु सहा फ्ता | 


इस श्लोक का शर्थ अगर नानल fa waa 
झदिरा और सेशु में दोग ast है, तो साँस wag को पंडित 
ग सहर्ण स्वीकार कर लेंगे। लळित जब उन्हें सच्च और 
सेथुन में दोष भी नहीं दिखाया sam तो वे भी इस बात को 
नहीं मानेगे। अतः इस श्‍्लोऊ झा a 
ani ओर निवृत मार्ग नेद में बताये गये 


e 


asad च न्वतं च Eha ust aiz 
SATA WHT न नित AJIT ॥ सगत ८.१४ २३ 
Sa सरा सें रहकर लोग अनेक प्रकार के तकलीफ | 

भोगते हुए चोरासो लाज योनियो में धमण करते है | लेकिन 
जब sla निवृत मार्ग का acy लेदा है . तब ag Aq का 
qR बनता है। अतः जो मात्र ady जीव है। sea 
रेखा के अन्तर्गत दे लार सत्य तो जीव विशेष है। बह्‌ 


<p 
z 
"प AY gj 


y 
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si का भागी हो 
भीर प्रवत में रह agag ओर अन्य altered 


be r, ay 
Nano te a so first 
आगे चलकर VEC स CMe करे lant & 
mae DENA संशयः ! 


स्तु agitat ॥ 


~ 


a > ने 
त ba 8 FR, St z g — छे z iS 
Yq wal: के Wie Aisa garage जस खा 


स सहान दोष हे खोर Ha रहने 4 


> r ` 
न ९ <ta ठा m emo सं aw . 
इसी विषय पर nguya का पचन SEIS से न TRl 
५ 
~ P = ap nian ज्यते | 
५ De) 


` “w ~ 
य दो खाते हे, Fe WAP भास की खाता 
1 १४१ ७ i í s j i ; . A 
२ PR, WA a ~ 3 PE £ Tac g इंद्धालए 
= ~ 
ग जीवो 5 अंज घो खोने बाले हैं। 


र" > ^ यकी खाना RR sus इस घात द्री पुष्टि 


छदः मछली नहीं खाना Wed! yes : Èi 
> टसर र्दी मे पछ mee, से बर; दया गय 
TUT 2? दूसर git २ ६६४2 «८५! ५४ ix द्‌ 


a 


५. aaga यह कि झो थं पक ५ Hat जो मठुष्य अश्वमेध 
~N! S. 3 B E ; x ; 
यज्ञ करता है | TANT छस्य कर दख ७ सिफ a मो 
ii दरावर होते हे! Ee CUS 
NT हेऽ) वृषी घअ, ह Ae 


( ३२ ) 


मछली न खाने का इतना विशाल पुण्य होता है । तो ब्राहमण 
उसे खाना Fal नहीं छोड़ेंगे | Roe 
इसके बाद महाभारत तो प्रायः सभी वर्ग के लोग 
भी पढ़ते है, तो उनके लिए शांति पञ के २५ ब' अध्याय के 
aula रर देना चाहता हूँ। युद्धिप्टर झो भिष्म पितासह 
उपदेश देते हुए कहते हैं ~ 
विन आमिष नाहिंन सन्तोषा, वेद mfa? Ref दोषा ॥ 
जिनको आमिष सदा sere, तिनको पिता कौन व्योहारा। 
व्यास सभान कोम सासर्था, जाने गुप्त वेद को अर्था , 
वेद astia मतजो ez, युरख समि जानि नहिं गहई, 
वेद न झामिष खान बतावे, झूठी झूठी बात बनावे, 
हिस, afas चितते तजिये, नारायण-नारायण भजिये, 
पढ़ गुण KE मर्म न जाने, इन्द्रिन को स्वारथ पहिचाने, 
शब्द भिन्न प्रतिकाइ जैसे, आमिष अर्थ स्मृति में ऐते, . 
चलत कुपथ बिषयी न बिचारा, समझ न सको अर्थ व्यवहारा 
केसे ताहि खात नर कोई, निरखत जासु महदा धिन होई , 
रक्त मूत्र मल घसा को, पूर्ण पात्र सो जान, 
धिग-घिंग घिग उनको, सदा खात जो नर अज्ञान, 
जिनको तनु आमिष सौ पोसो, धनिको धर्म-कर्म सब सोषो, . 
fagar अप्र रघाद सब छाही, रिष्ठा होत वार नहिं ताही, 
faae बधिक दो gfe नहीं छे, सीन दौर बग्सी दो गहे, 
ग fi 5 ह 
इत स्थाद पिछे sgr, ब युस पवर छरे HE, r 
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यह बिचार मन डर उपजाही | आायु बढ़े नहिं आमिप खाई ॥ 
जेहि कुल ate खाय नहिं कोई | अति बलवान जानिये सोई ॥ 
जो) agg afaa को करही | सो बहुरोग थि fa सर्दी ॥ 
जाको सांस खाय हे कोई | सो asl फिर ख्ह सोड 
आसिष खेद सांहि नहिं होड ' घास सभ जे सोई ॥ 
सांस होत fear किये | ढिंसा को बड़ पाप ॥ 
पाप गांश को क्षय करत । नरक संताप il 
प्राण घात कर उपज साझा ' होत धर्म का नाखा ॥ 

उ और को जाने । 


काटा qua पीर वलुमाने सेदः 
काहू डर SISA शे 
कितने रोम पशुष संडरही ' उतनी बार नरक ar पर्डी ॥ 
हाथ दीप ले परय छश यह या {2 al बरा, 
सारे एक दृस्रो TRE । एक विश्‍वास घाल पर २६६ ll 
ae एक ETT समारे घरइ | HE जो आमिष विक्की करड ॥ 
sal रसोइ राधे छानो! HS GCA SHA -षाली ul 
बैठ आठवों रुचि सौ खाई, यम छुर संग आठ ST az ll 
Sis प्रकार जो मारे कोई ! झाठो छो एक qa होई | 
fear सम स'सार में दूजो पापन आर 
झन्धा गूँगा दोय सौ। जन्म ले जेवि ठोर) 
जो ले मोल इते घर आगी । ale उवार देय जो प्राणी ॥ 
.ताहि उघार दिये अत दोषा | वनी ain ने 5; दोषा U 
जिनके आमिष कूल चलि जयो. घूरि खायकर अन्ने TT | 
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मांस स्वाद सों खाय जो जितने । श्‍वान omar भये ते तितने ॥ 
gaudi आमिष भणै जो कोई | ae रप तामस हनु होई ॥ 
agù हीय अघम गति रूद्दी। भोसों ब्याल देव संत्र वही || 
दिसा पाप दापते डरी, मद अरू मास da परि रही ॥ 
निरखत ज्ञान भार गन स्हेड, यहे विचार बृहस्पति aka || 
जे जम छोड़े सद्‌ रू मांस | cafe मिले जैकुण्ठ gill 
ean मनोरथ पावे सद्दी | राजा सुन बशिष्ठ ye कहदी ॥ 
केसी पीड़ा होति है। जब तन ama पाँस n 
फिर नर्‌ पेसे खाच हैं. मार पशुन को मांस ॥ 
ayan ऋषि egla छभी | योहि कथा नीति गिल कही ॥ 
Mer घर्म सनातन तात | सत वार Wee गेरी बाता ॥ 
जीव दया सब घर amar glara aly गाय की दाना N 
slaga पर सबसे छारा। परासर बो यही बिचारा N 
मुख्य जात में भाजन पाना | asg परन्तु गस को खाना ॥ 
सबसों हेतु atsi we) हरि के गन भावे नर alg ॥ 
efun फी त्यागे नर ete) | डारवगेघ फल. पाह तबही॥ 
करे सदेव सनातन. रोती | परम हि कथा सुने अति प्रीती ॥ 
जी यद्व कथा सुने &रू गावे | धर्म सादित चारो फल पाचे ॥ 
थाभिप की सम्पूर्णं विधाना। guai Agur aana ॥ 
विषु पुरान aaa विधा नारद जी से कहते 
हुँ fie i 
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eae सागर aga इच्लेगाति पुङ्गवः | 

सभजेदूदूरि भक्तानां भक्तन्टौ पाप रिणः || ३६ १ 
७ _ Bes eta, पुजितो वा ध्यातः प्रणमितों fia | 

ageri गोविन्दौ gaug भासागरात ॥ ३६९६ 

एवपम yaya Asifeaga उकिष्ठ' च arean | 

fa हरे नांमतर् नित्य नगो न :॥ ३६७ 

शाही भग्य पही भ'ग्या Reny भक्त रत Han | 

येषां मुक्ति करश्येव योगिनाभपिदुर्शभा ॥ ३६५ 

wga Ayar नाहि aea गर्तेषु भु यता | 

a gei न च मोक्षः घ्याततेषां ज्म पतेरपि॥ 

la कहते है usta में भी अब कित्ती बन्दूक घारी 
त्राह गए के यहाँ जाता हैँ ता a val a feat को पत्नियों को 
नोचते देख जोर किर लसी बड़कियों को भद्र में जाते 
देखकर बड़ा आश्चयं दीश दै। सावता हूँ (क उपरोक्त दोनो 
कर्म एक दूसरों को घी।रीत है । वद्दौ लड़ शी एक समय Uaa 
का काम करती हे vile दूसरे समय में ब्दो खडकी देवी का 
रुप घर लेती है । 

diver! अब तुम्हें देवी देवता के नाग पर जो aly 
पशुं की हत्या करते ४ बनकी क्या हालत होती है RAHI 
एपष्ट उत्तर देवी भागवत ८ वा छ्कल्य का ९९ वा अध्याय के 
fo और ११ af १२ gall तथा श्रो पद [वत का ९ yf 
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SRT को २६ ठो aara को ३१ al Cale में साफ शब्दों मे 
व्यास जी ते लिख दिया है! 

थे वैनरा qaaa aAA सो हता | 

(RAL GAT नर पशु खादन यत्र भहामुने Ilor 

quai fagar स्तेतु यस शद्म निसगता | 

सौनिका इब ते शर्व बिर्य असीत धारया ॥११ 

ais पिधन्ति नृत्यति mira बहुधा सुने 


® 


यथद्‌ साथ EN: पुरुप!द्‌। हुरासदा ॥१२ 


w 
A ` r 
3 


श्री मद मागवत-ये cei: वें एरुपा; पुरुष Ada 

यजन्ते याश्च स्त्रिया नृ पशुन खादन्ति. a 

aigad पशवः इव faecal यम छदने. 

यात यन्तो रक्षोगणा सोनिका इब 

स्वाधिति aaga श्र बन्ति नृत्यन्ति 

च गायन्ति च हृष्थ माणाः ale पुरुषादा ३१ ॥ 

maja जी लोग उपनयन मुंडन आदि यज्ञ के अवसर 
पर पशुओं को मारते हैं| श्रथवा ( हुरा-हूरी ) कातिक कृष्ण 
परिवा के रोज पशुश्रों को पशुओं के द्वारा मरबाते हे. और ढो 
सहनाइ अदि बाजे बजाकर नाच छुद कर गाते है 1 अधबा 
जो खी नर एशुओं का aia खादी 21 वे पशु मरने पर यस- 


राज कसाय जारर देना की तरह मारने वाले अधबा खाते 


वालों के शरीर दो तलवार से कार-काट कर्‌ उनके खुन को 
पोते है ओर भानन्द स नाचते गाते कृते Co > 
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में छसभ गया गुरुदेव | लिस प्रकार लोग अपने घर सैं 
सभी युबतिर्या नयी सारी पहन कर नन्द में सरन होकर 
गाती रहरी है | पुरुष लोग छागर को नइला-नहला कर लाते 
हे. पुरीहित छागर के कान में कहते हैं कि यज्ञर्थ पशबः श्रेष्ठ 
यज्ञे पशु घातनः। अथात इस यज्ञ में तुम्हे मे काटू गा । 
उपरोक्त शलोक कहाँ से लिया गया है यह में नहीं जानता । 
गरुदेव ! जश इस धरती पर दलंभ सनुष्य शरीर पाकर 
त्ञोग नहीं सम्हलते हे तो शु क्यों खम्हलेगा । छागर 
क'रने बाले पंडित हीं तो छागर बनते हे । गीदर सारा गीदर, 
मलाह मछली शौर छागर काटने वाला हीं तो छागर बनता है 
कौर उसरी स्थान पर बाहा ही वो मरने झे घाद छागर फो नाती 
के रूप में पाझर खुद बलि बेदी पर चढते हे | जिसकी पुष्टि 
गरुड़ पुरान के प्रेत अण्ड १२ अध्याय के .१५ चें wis में की 
गरेहै। 3 
यश्च रोट्रोप जीवीच मागें सार्थान लुम्पति 
gaar व्यसनी यस्तु छागः स्य तृवधिकालये १५ 
egifia करके जिव्रिका चलाने वाले, शिकार छे व्य- 
व्यसन ही + साइ खाने का HAT बनते हैं 
चेश्व देवम्‌ कर्तारः सर्व aqa जे द्विजा 
^ झपरिक्दित भक्तःः व्य त्रः स्यु निजने बने १३ १७ . 
saja ओ aag खर्य भवी हैँ वे fasta बन में व्याप्त 
बन कर्‌ जन्म लेते हैं । | 


1 
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सोहन ! ae जरा इस पर विचारों कि जो जोग यज्ञ कॉ 
झायोजन कर उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं । अर्थात दुर्गा 
पूजा आदि यज्ञा में पशुतों की इत्या करते हैं, उनकी कया 
हालत:होती है। जिसके लिये श्री सदूभागवत के ५।२६'२५६ 
शोक में य़ बात स्पष्ट है | 
` थे त्वीःबे दम्मिका दम्भ यज्ञेषु पशून्‌ बिससन्ति 

तान मुण्मिज्ञो कै वेससे नरके पतितान्निरय ' 

पतरो यात यिस्त्रा बिशन्ति-क्रशघःतै दुरा स दैः 

अश]- जो दम्भी लोग दम्भ यज्ञ में पशुओं को मारते हँ - 
वे गैसस न मक नरक में गिरा कर सुगदर से पीटे जाते हैं') 

अब ये पंडित दम्भ शब्द का आश्रय लेकर बहुत बाद” 
विवाद करेंगे लेकिन उन्हें यद्‌ समझना चाहिये कि जो भी 
दूर्गा पूजा आदि यज्ञ हेते हैं, वह दम्य यज्ञ दी कददलायगा | 
देबी भागवत तो दम्भ का भी बाद-विवाद हटा दियी है । 

छाठबाँ स्कन्ध के २२ गों अध्याय क! ३० St श्‍लोक में । 

ये दम्भा दम्भ यज्ञेषु पशु घ्नन्ति नराधमाः 

तान शुष्मिन यम भरान नरके aÀ तदा, 

निपात्य पिडयंत्येब कशा घातैः guak: | 

ary अथवा अद्म्भ किसी प्रकार के यज्ञा में जो ब्लोग 
पशुओं को मारते.हे, उनको यमराज के दूत गैशश नारक 
नरक सें गिरा कर इन्हें मुगदर से पोटते हैं । इस शोक में तो 
इन Yleat को बहस करने को कोई उपाय नहीं हे | 


ee न 
आप 
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हाँ गुरुदेव ! में अब समझ गया कि ये पंहित बड़े चाक्षाक 
होते हैं । पत्र-पुष्पों से तो बे खुष अचना करते हैं, लेकिन छागर 
> हारने के fat गाँव का सबसे निर्दयी, पापी, मूर्ख आदमी को 
GUA कर छागर करबाते हैं । मैं तो १५-२० जगह के दुर्गा- 
स्थान का अन्वेषण कर निष्कर्ण पर पहुँच गया,हूँ कि ane 
कट्टा का गंश-दरिद्र हो जाता है । और उन्हें अनेक प्रकार का 
दैविक दरड प्राप्त होता रहता हे । अगर छागर चढ़ाने से पुण्य : 
होता है तो उसी छगर बट्टा ही को सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त 
होना. चा'हये । लेकिन वे समाप्त हीं रहते हें | 
लेकिन गुरुदेव ! अगर agorfa डा यह श्लोक सत्य है कि- 
अनुमन्ता विशशिता Aigar, ऋय विक्रयी 
desat Vagal च खाद कश्चेति घातकः 
अर्थे-झनुमोदन करने वाले पंडित, मारने बाले, बनाने 
वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले सीद्ध करने वाले, परसने 
बाले और स्वाद से खाने वाले सभी एक ही तरह के घांती हैं । 
. इस प्रकार आयोजक पुरोहित संकल्प कर्ता, काटने वाले और 
खाने वालें-पर पनेवाले सभी नरक के भागी होते हैं सनुष्म॒ति 
Fare करः द्या गया है | 
इभ्या यज्ञ श्र तिकृते यो मागें वूघोधमः । 
Ral यन्तुः मांस गृध्नु सगैनरक भां नरः II 
a मन्त्रों, यज्ञों और वेदों के द्वारा यो जीवों को 'मारते हैं. वे 
पडित aaa हैं । क्योंकि हिंसा के द्वारा यज्ञ प्रतिपा दुन'करः 
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ने से उनको नरक दी शोगना परता हे । यही चात भागवत 
प्रथम स्कन्ध So अध्याय के ५९बें श्लोक में द्या 
गया Ri pa क 

यथा पंफेन पंकाभः सुरया वा सुराक्षतस | 
` भूत इया तथेवेक्षं न यज्ञे माष्डु महती ॥ RIS 
जिस अकार. छीचड़ से कीचर नहीं साफ aa 
जाता है। मदिरा से मदिरा का वतेन साफ नहीं किया जा 
सकता है, उसी प्र tar इत्या करके, जीव त्यां रुपी 
पाप से यज्ञ सफल नहीं हो सक्या द ! ः 
गरूर पुरात. प्रतरूण्ड में gama पिंडबिधान सें स्पष्ट. है 


~ 


कि-- पांनेन प्रसस्तः स्यात, कळो न पत्र पत्रकम्‌ | 
उरीद से पॉड देना nae) कलियुग में मांस से 
श्राद्ध करना न्पिव हे | 


गरुड़ पुरान के प्रेत खण्ड का तीसरा अध्याय में स्पष्ट 
लिखा हुआ है कि- 
` पशुद्दीना कृता यज्ञा पुरोडासादि निर्मिता 
काति agi काये यावत्‌ सत्ययुगागसः॥ 
जब तक सत्ययुग का आगमन न हो तब तक पशु- 
हीन यज्ञ करना चाहिए। कलियुग में हिंसा प्रधान यज्ञ दका 
त्याग करना चाहिये । सत्ययुग में ब्राह्मण पशुझों को देहा" 
मिमान हटा कर उससे स्वीकृत लेकर बाल देतेथे। जिस 
प्रकार दधिचि ने अपना मांस शो खुन हड्डी दान दिया था, 
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` उसी प्रकार पशु भी अपना शरीर दान करते थे और वे स्वीकृत 
देते थे। सब तो सकश नहीं खेल सकते हैं, उसी प्रकार 
` सेतयुग के ब्राह्मणों की देखा-देखी करके सभी कलियुगी aga 
जीव हत्या जेखे पाप को नहीं aaia कर सक्ते हैं अतः 
शास्त्र ने पद्मपुरान में साफ शब्दों में sta देदिया हे कि. 
त्रेता, द्वापर और कलियुग में पशुद्दीन यज्ञ ही द्दोना- चाहिए | 
महाभारत के पोक्षोम प | के ११ वें अध्याय में .रूरू 
नाम के एक ब्राह्मण की खी को सर्प काट fear! gair 
घे जहाँ भी सर्प को देखते थे सारने की ढोशिश करते a) एक 
बार वे saat एक सर्प दो मारने के जिर बढ़े, इतने में ag 
सर्प अपना रुप त्याग कर पूर्ग जन्म झा सइस्त्रपाद ऋष बन 
गया और वे रुल नासके छ.ष झो सममाने atl! हे समह्त 
प्राणियों में श्र ७5 ब्राह्मण ! अहिंसा aaa उत्तम धमं दे | 
इद्‌ चोबाय वचनं रुरुसप्रति मौजसम्‌ | 
अहिंसा परमो धमेः सब प्राण Bar बर ॥ पोळोम ५१।११।१३ 
तस्मात प्राण wa: सवान्‌ नदिस्याद्‌ ब्राह्मणः क्वाचत्‌ | 
ब्राद्म णः सौम्य एवेइ भवतीति परा a fa: ॥ १४ 
« अदः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किली की कमी 
और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस जोक 
में सदा सौम्य स्वभाव का हदी होता दै, Bar भूति का 
` इत्तस इचन है| 
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वेद वेदाङ्ग AA.A सब भृता भयप्र इः | 
अहिंसा सत्य वचन क्षमा चेति विनिश्चितम्‌ ॥ १४ 
ब्राह्मएस्य परोघमों वेदानां धारणापि च) १६० ˆ 

ब्राह्मण वेद वेदान्तों झा विद्वान झोर समरत प्राणियों 

को अभय देने बालो होतो है अहिंसा, सध्य भाषण, चमा 
वेदों का स्वाध्याय निश्चिय हीं ये ब्राहमण के उत्तम धर्म है | 
महाभारत के शांति पर्श सें भी एक.कथा आगया è | 
fafa मुनियों में ओर र।इखों में बाद विबाद खड़ा हृ | 
विषय था हिंसा प्रधान यज्ञ, अहिंसा प्रधान यज्ञ, waa 
sa प्रधान यज्ञ के पक्ष में थे, और राक्षस, देवता हिंसा 
प्रधान यज्ञ के पक्ष में थे। उपरिचर नामक ६ ष्ट ay इस hag 
= तिर्नायक बने। दोनों पक्षों ने अपना अपना प्रम णु पेश 
किया । उपारिचरि ag लोभ में आ गये और उन्होने हिंछा 
प्रधान यज्ञ के पक्ष में रिर्णाय दे दिया। लेविन परमेश्वर जो 
देवता और ऋषियों दोनों के निर्णायक हैं, इस पक्षपात को नहीं 
सह सके | और उन्होंने आकाशवाणी के gy उपारन्य्य बसु 
को श्राप दे fear! उन्होंने .हा कि तुम जशीन में धस जाओ 
उसी क्षण अष्ट बसुओं में प्रधान उपरिचर ug जमीन में घत 
गये ओर भूख-प्यास की ज्याळा सें जलने लगे अन्त सें भगर 
RAA AET उनके भोजन की व्यवस्था इस प्रहार की, 


जो कोई डिसी भी सुभकर्म में बसुधारा 'मंत्र के द्वारा घी दिवा 


पर से धोकर जमीन पर गिर।येगा उससे हो दुम्हारी एप्ती होगी 
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» s C WRI 
` हसी रोज छे लोग किसी भी शुभकर्मे के पदले त्रघुधारा संत्र घे 
घी ढ री करते हैं । अतः यर्‌ सिद्ध दो गया कि जो लोग 
हिंसा का पक्ष लेगें वे we 'रष्टत्रसु हीं क्यों न हो, पाप के कारण 
जमीन भें ध जायेंगे pg लोगों जो अपने को वान सांगी 
कहते हैं उनको तन्त्र में मद्य, मांस, मीन, मुठ मैथुन ये शब्द 
मिने होंगे इन पंच म हारों ar teem नितांत निगुढ है। यो 
BVI अनुष्ठान के प्रतं क हैँ । ATS MA तथा भी 
ga में प्रयोग करते ३ : वे कथ थम स बहुत हीं दूर हैं। इन 
सभी शब्दों का अर्थ तत्त्रपार के मुताबिक इस प्रकार । 
कुत्नार्णब-तन्त्र का कथन दे 
सद्य~ saa पंकज निष्यन्द सुधा पात रतो नरः | 
ageh समः प्रोक्ता स्वितिरे यद्यपायिनः ॥ 
गन्धने त हा aa संयोगात पिवेत acai तदा | 
-योगिभीः पीयते तत्त॒ न सद्य गोर पेन्रिक्रम ॥ 
सद्दा अर्थ areatas बाहरी शराब नदी है। परन्तु 
ब्रह्मरन्ध सें स्थित जो सहस्त्र दक्ष कमल दै । इससे जो सुधा 
चरबी है उसा को म्य कहते हैं | आर उसी को पोने 
बाला मद्र कहलाता है. भोडि LAI मुद्रा घे सिद्ध aar RI 
जो योगी लोग गला और जीभ को त्रह स-रन्‍्ध क साथ 
इस प्रकारे खेचरी मुद्रा के द्वारा संबंग्धित कर AAT पान करते 
हैं न की बाहरी शराव पीते हैं । कुलाणे तन्न का कथना 
है कि-- ' | 


ay 
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माँस --पुण्या पण्ये पशु' eer ज्ञान खड्गेन योगवित | 
परेन्ये नयो चित्तं मांसासीस निगद्यते ॥ 
जो पुण्य ओर पाप यरी ag at को ज्ञान सुगी खडग द्वारा 
सार डालते है और अपने wast aga में लीन करते” हूँ 
चे हॉ मांसाहारी हैं | 
सीन-आगम शास्त्र का कहनः है कि 
गंगा यमुन यो ध्ये द्रौ स्प्यो चरतः सदा | 
रौ wee} भन्नितः aeg सभवेन मरय साधः ॥ 
सरीरस्य इडा एवं nar नाड़ियों का नाम गंगा तथा 
शमुना है इसमें भवाहित होने sa श्वास और AUT दो मत्स्य 
हैं। जो साधक प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु की सुपुम्ना के 
भीतर संचालन करते हैं बही यथार्थ साधक 2 | 
सुद्रा-विजय तन्त्र का कना है कि-- 
सत dua भवेन्मुक्तिः saa ag बन्धनः 
WALI मुद्रणं aa तन मुद्र। परि किर्तिता ॥ 
मुद्रा-सखत संग के प्रभाव से मुक्ति मिल्ती है। भौर 
असंत लोगों के प्रभाव से बन्धन प्राप्त होता है, इसी अस -मंग 
का नाम मुद्रा है विध्य तंत्र का यही मत है। 
` मैथुन-ईड़ा पिङ्गल योः प्राणान. सुषुम्नायां asta येत | 
सुपुम्ना शक्ति रूदिष्टा जीबोयं तु पर शिषः 
तयोम्तु संगमे देवैः सुरतं नाम कितं 
Aga का अर्थे है. मिलान, किसका | agar घें स्थित 
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शिव का तथा कुण्डलिनी का अथवा सुपुस्या तथा प्राण का | 
क्षी संग के सहरास से जो अ'नन्इ होता ? इससे शत कोटि 
गुणण अधिक ga सुषुम्ना में, प्राण वायु के fena ala से 
Qadı afaa मेथुन है | 

इस दर्शी से स्पष्ट रै कि इन पंचपकार्रों झा (मद्य, मांस, 
मीन, मुद्रा, गैथुर) arrg अत्तर्योग से है न कि साधारण 
अर्थ मद्य मांस, सीन मुद्रा. सेथुन से है। इसका अधिकारी 
भी साधारण व्यक्ति महीं हो सकते हें ! प्रत्युत उच्च कोटि का 
साधक हीं इसको पात्र है| 

पर द्रव्येषु योन्धस्य पर Sy ल पु सकः | 

पराय चादि यीं मुझ! naar विजितेन्दियः || 

awa manenta रामे घ्यादधि फ'रति ॥ 

झर्थ-यो पर द्रव्य के विषय सें अन्ध तुल्य, पर स्त्री के 
विषय में dgan हल्य पर निन्दा में मूक तुल्य र जितेन्द्रिय 
MAY ही BAA के झधिकारी ey सकते S|. श्रीमद्‌ 
भागवत को एकादश स्कन्ध को Tat अध्याय को २७ दें शर 
a Dees श्लोक "र बिदार FT | 

qq घम रतः सङ्गाइलता वा Fadfa: 

कामात्मा SAUIAST: स्त्रेणो भूत विहिंसक ११ Loire 
© ` पशून बियिना5डलभ्य प्रत भूत गणान्‌ यजन्‌ | 

नरकान बशो जन्तु गत्बा या ged तसः ११ १०1९८ 

यदि कोई मलुष्य दुष्टो की संगति में पर कर अधमे परा" 
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यण हो जाय, भवती इन्द्रियों के बस में होकर सन सानी करने 
लगे; लोम बश दाने-दाने में कृपणता करने लगे, Tee हो 
जाय, अथवा प्राणियों को खताने at ओर विधि विरुद्ध पशु 
की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाय Ay “ 
तो बह पशुओं से भी ग्या शुःरा हो जता है उसे अस्त में घोर 
अन्धकार स्वार्थ और परमार्थो रहित अज्ञान में हीं भटकना 
पड़ता ह | ओर उसे saad) नरक में जाल पडता है |. 
श्री मदूभागवत चोथा ema २५बे अध्याय में नारदजी 
प्रचीन वर्दि झो उदेश देते हुए रहते हैं । 

भो भोः प्रजापते रा अन पशूतर पश्य त्वया ध्वरे ! 

संज्ञा Amsa agia घृ नेन MJA: ॥७॥ 

एते त्वाँ सम्प्रती GRA श्सरन्तौ वेशसां तव | 

सम्परेतभयः कूटेशिडन्द न्त्युस्थि aaraa: ।॥ २! 

WMA ले कह।--ऐ राजन! इन हजारों ज.नत्ररों की 
ओर तो देखो ¦ जो तुम्दारे अपराध A याद कर क्र'ध ad 
दृष्टि तुमपे aqar AI क तिथे तुम्ह'रो ओर देख रहे हैं । 
जिनदो तुमने यज्ञ सं निदयत। पूर $ हत्या की है | प्राचीन 
बदि उन जानवरों को देख कर डर गये और कहते लगे कि सैं. 
इन निरीह एशुओं को मार कर सद्दान कुरुस किया | इसी 
प्रकार जब भिष्म पिठासद्द सर रूय्या पर पड़े हुए थे तब उनको ” 
व्याजी ने अठारह जन्म प;ले की याद RM हुए कहा कि 
आप एक नेवले के बच्चे को BA पर फेफ दिये थे, बह्‌ खजूर 
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के कांट में gam ३र सर गया, उसी अपराध का फल sie 
है र प्तारदजी २१ TFA ५ 
सर खऱ्या मित्रा है। gaue को नारद र! ड > Ls 
, की बात बतलाते हुए ऋइटते दे कि आपने पक हस क ७ aq] 
दो खाल्यि थे इसके THT आपके जि ज्ञी आपके सौ बच्चे 
सारे गये । इस प्रवार igal क छानेको उदाहरण से शास्त्र 
पुरान भरा हुआ R | 
इसीजिये शास्त्र ने यह स्पष्ट फरमूला दे दिया कि- 
न yea चीयते के इल्प कोट शर्तें रष 
अबश्य मेव भोक्तव्यं इत के शुभा छुभम्‌ 
झर्थ-करोड़ो कल्प feat पर भी बिना भोग किये हुए 
कर्म का नास नहीं होता दै । शुभ AAA! अशु १ कम का फश 
सोगना ही पड़ता है. । जैसा कर्भ करेगा जैसा फल देगा भग- 
wa— a गीता क! ज्ञान, ये | गोता का gia | 


इसके बाद उपदेश रत्नाकर दा पक शलोक पर बिच!र 
करो | 


== ङः खर्गंदा प्राणी मात्राम्‌ अहिंसा 
afer परमो घः 


परम धर्म a e विदित अहिंसा रासायणा 

प्रश्न-स्वर्ग प्राप्त करने का दौन-सा साग दे | 

'उत्तर-जीब मात्र को CATA BTA की प्रतिज्ञा । 
अब बेद्‌ की बाणी सुनो । 
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a मां गत्रांघी सस्नियात न पर ल्ली मुपेयाद, 
| ना सतं बदेत | 
अर्थे-मांस नहीं खाना चाहिये. पर क्षी गमन नहीं करना, 
चा हये, और झूठ नहीं बोलता चाहिये ! 
सां हिंस्यात सवा भूतानि । 
fad) जीव की हत्या नहीं करनी चाहिये । वेद 
Pa प्रकार के यज्ञ होते हैं और तीनों के फल भी अलग- 
san निर्धारित किये गये हें | 
१ सार्क यज्ञ-में लोग रिफ श्रद्धा पूबक मंत्र युक्त यज्ञ 
करते हैं | | 
| सात्विकस्तु महाराज दुलंगो नै मखः प्मृतः | ` 
होर रबानस सुनीमांहि विदितौ सो स३ामः ॥ 
सार्क यज्ञ अत्यन्त दुलंभ है। जो ब्राह्मण, और सुनि 
लोग करते हैं । इस यज्ञ का फल विपरीत नहीं होता है। 
इसको पूरा करने का भार भगदान अपने ऊपर ले लेते दै | 
यज्ञानां जप यश्ञोस्मि सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ । 
राजसा द्रव्य बहुलाः स यु पाश्च सुसंस्कृता | 
क्षत्रियाणां विशां चेव, साभि मानारूच रै सखा ॥ 
जिस यज्ञ में अत्यधिक धन व्यय किया जाता है | इसर 
अ गी gis किये जाने बाले राजस यज्ञ फो इत्रिय लोग 
करत ६ | 
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गुरुदेव ! मैं भी दुर्गा पूजा प्रतिवर्ष करता हुँ। मुझे भी 
लोगों ने महिपा गार .कर छागर काटने को वाध्य करना 
चाहा । ज्ञेकिन मै सिर्फ यहीं सोचता रहा कि मैं गोसा वृक्ष नहीं 
` , लगाऊँगा.जिसमें fad पशुओं की हत्या.दी दोगो।' लाखों 
करोड़ों पशु मुमे श्राप देगें कि यह यज्ञकर्ता हम लोगों का 
मरवाने का एक वृक्ष लगा गया À सोचा, ब्रह, विष्णु, 
महेश भो जिसकी आराधना करनेमें अपने को छोटा समले हैं 
तो मेरी क्या विसात। मैं खतरा वाला काम क्यों मोल लू | 
भगवती ने भी मैरी मदद की ' मुमे पशुद्दीन यज्ञ करने में 
सफलता मिली । दुर्गा महरानी भी प्रसन्न रहने लगी | मोहून ? 
fa थलाके माँसाहारी विद्वानों का मत है कि माँ समछली त्याग 
करना साधुओं का काम है। गृहस्थ धर्म में मॉस मछली खाना 
चाहिये | इसलिये वे लोग श्राद्ध के अवघर पर छागर और 
मछली आदि का प्रयोग करते हें। उनका कहना है कि विना 
माँस wget से पीतर निराश्रय होकर वापस लौट जाते हैं । 
कहाँ से ag श्लोक वे लोग रट लिये हैं इल बात का स्पष्टी 
करण कोई भी पंडित नही करते हैं. l लेकिन अवग हस्थ 
merg का चिंतन करने के लिये श्रीमदभागवत के ७ वे स्कन्ध 
के १५ वे' ध्ययाय के ६ठे श्लोक पर बिचार करो । 


०. देवर्षि RA भूतेभ्यो आत्मने स्वजनायच; 
अन्न संतिभजन पश्येत सर्वे तत पुरूषात्मकम | 
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f ४. न देद्यात आमिपं श्राद्ध न चाद्याद धर्म तवित, 
[= ` युन्यनैः स्यातं परा प्रीति यथा न पशु faa nen 
j देवता, ऋषि, पितर; अन्य प्राणी तथा अपने आपको 
अन्न का विभाजन करने के 'समय सभी को परभार्त्म 
' स्वह ही देखे । धरम के मर्म को जानने बाले "पुरूष श्राद्ध 
माँस का अर्पण न करे' और न स्वयं हो उसे खाय , क्योंकि 
पिठरों को ऋषि; मुनियों के योग्य इिष्यान से जैसी प्रसन्नता 
होती है वैसी प्रसन्नता प्रशु हिंसा से नहीं होती Ra 
; _. ; दव्य यज्ञे यंच्य माणां पूवा , भूतानि विभ्यति, , ¦ 
। 'पर्मों Seal हन्यादू तज्ज्ञो- gagan वमू.1 to 1) 
जघ कार द्रव्य के वन्न से'यज्ञ करना चाहिते हैं aa ai 
« प्राणी. इर जाते हैं, वे सोचने and हें कि ' यह! यज्ञे 
अपने प्राणों क। पोषण करने वाला निदेयी मुख मुझे 
; मार डालेगा। Ke fie 
तस्मात देवोप पन्नेन सुत्रे नापि धर्म चित्‌; 
सन्तुष्टो हरः कुर्यान्नित्य गैमिंत्तिकी: क्रियाः 7 
ड इसलिये धमज्ञ मनुष्यं को. यहीं उचित “है, .कि aff 
दन ध्रारव्ध के द्वारा प्राप्ति मुनिजनोचित 'हविष्यान्न से 
हीं अपने नित्य और नैमित्तिक कमे करे । तथा उसो से 
सबदां शन्तुष्ट रहे | इसी घात की पुष्टि देवी भागवत में की 


गई है ! 1. 


अबश्य 


? 
i 
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_„ सात्विक-भोजन येः जे नित्य कुत्रन्तिं तापसाः। 


न्याया जितं च वन्यं च. तथा BEA GAH TT 
पुरोडास परा नित्यं विवा मंत्र पुवे, 
, १ . ¦ श्रद्वाधिश् मंखा राजन सात्विका परमास्यताः 


= Gopal पुरुप न्याय से ग्राप्त धन द्वारा वन्य फल मूल, 


ऋषियों द्वारा बनाये गये पुरोडास का सात्विक भोजन - करते 
हे,: अत्यन्त nagin TAFT यज्ञ करते हे। . उनके 


उस यज्ञ को सात्विक की गया है । जिसे ब्राह्मण लोग हि | 
Sy. मिथिला में श्राद्ध के अवसर पर सभो तरह के विद्वान 


को निमंत्रण दिये जाते हैं। वे लोग गहर, पुरान लेकर . 
बैठे रहते दै! afer उस में साफ शब्दों मे, लिखा हुआ है! ६. 
| कि पिंड का पूजन किस प्रकार होना चहिये । गाय के दूध में, 


चावल ते वना हुआ पायस का पिंड रहना चाहिये । गरूड 


gua} प्रेत खण्ड १३ वे अध्याय १८वे श्लोक में tea! i 
चन्दनेस्तुलसीपत्रो+ धूपे दिपे शुभोजने, gada सुवर 
दक्षिणा भिश्च पुजयेत, २३८, ` 


पिंड को चन्दन,. तुलसी, पत्र धूप दीप उत्तम भोजन gata: 


~ 


Rea. दद्यादूयरथाक्रममु उद्धव, सपत Aai ga- 

भेकोत्तरंसतम | समो पत्र प्रमाण ण पिंड .द्याद_ गय़ाशिरे,१११ 

ठुलसी मन्जीर सौं विष्णु ga पर पिंड का जन: रे 

और gam manija तोयो में यथा mg पिंडदान कहे l 
फ्रि. ला. ७१0 
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(इलायची) उत्तम वस्त्र दक्षिणासि पूजन करना चाहिये. bw 
qua: मन्जरी भिश्च पूजये इ विष्णु पादुकास aaa fate ठे 


J 
4 


\ 


( ५२ ) Sy 3 


यो गयामे समीपत्रकै बरांत्रर पिण्ड देता है वह ala’ गोत्र 

के andl एक पुरुप! को उद्धार कर देता हैं । गुरुदेव १ अत्र 
गरूड़ पुरान को विद्वान लोग इतना महत्व देते हैं; कि कर्तायदि | « 
११ रोज mes पुरान सुने तो उसके पीतर अवश्य 
स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसलिये पंडितलोग neg पुरान का 
पाठ करते हैं और दक्षिणा प्राप्त कर घर चले जाते हैं । 
लेकिन जब उनको पिंड पूजन तुलसीपत्र से करानेका गरूडू 
पुरान आदेश देता है तववे मॉल भोक्ता विद्वान मेदान छोड़ 
कर्‌ गरूर पुरान का अपमान कर तुलधी के वदले मछली का 
स्थान पकर लेते हे और fish उपर agal डालकर पिंडदान 
करते हैँ । जबकि परासर स्मृति ने तो साफ शब्दों मे कहा 
है कि कलियुग मे-- 

अश्वालम्भन, गवा लम्भन सन्यासः पळ पेत्रिकमू । 

ततस्च देवरातरुच कलौ पच विव्जितस ii 

अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, सन्यास, सांस से पितृकमे,. 
स्त्रामी के नपुसकता पर देवर से सन्तान Tar कराना ये 
पांचो' कम कलियुग Y वर्जित है। आप भी सोच सकते ... 
हें कि assi खरोदना भी पाप है । | 

faa पुरान के उमा संहिता मे साफ लिखा हुआ है । 

थे पाप निरतः mer येऽपि हिंसां aac, ~ 

- अजा विक्रो माहिसिकः नारको स्यादूद्विजांघ्रम्‌ २।३८ 
ये लोग पाप मे' निरत/ क्र र॑ है और जीव को मारते. 
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हैं। बकरा और भेंसा का क्रय gle करते हैं वे ब्राहमण 
। वे नरक के भागी बनते है." i 
अधस i शिव भक्ता नाम्‌. अभच्यस्य न १ Ag 3 
` « शिऊजी के भक्तों को मांस खिलाना र अभद 
भक्षण करना AEA हृत्या के समान पाप | Mea 
क्ष रश्नका सुग ब्याधा Ae ज्वाले ist दे eae 
हथियार चलाने बाले और पशुओं क 


, ज्वाला कुण्ड मे गिराए जाते हैं. । 


यः करोति . स्वयं कमे कारये 0 

कायेन मनसा वाचा, तस्य aia गतिं फलम । जी 

पाप कर्म स्त्रयं करे या सन बौणी तथा yi ay 
पाप कर्म करावे अथवा इसका अनुमोदन = हू Ree 
= दल T डले पुरोहित अपने 
बेच कर बकरे का दानी वन | z x | 
यहां ले जाकर कुडाली से उस बकरे को काट i we 
faa कर खुष खाते हैं और प्रसन्न grat आप me 
स्वर्गी जाने का लाईरोन्स देते हैं ५ लेकिन याद र! 


grads उपरोक्त श्लोक के मुताविक दान लेने वाले ओर 


दान देने व ले दोनों दी नरकगामी ब्र तते के प ag T 
सिखाईये, पदनने के लि 2 
को ga मिठाई मखाई ; ae 
=e लियो a दूध पीने के लिए गाय दान a 
aaa महाली और बकरा रे अलग रहिए । 
दोनों जोब नरक में ले जाने aa हैं. । 
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अतः धमज्ञ मनुष्य को हिंसा से अलग रहना चाहिये, 


श्री मद भागवत; AA भागवत. ASA . रामायण, स्कन्द 
पुरान सहाभारत का अध्ययन करे मने अपनो बुद्धिं के अतु 


सार-निब्रतमार्ग का वर्णन क्रिया जा मन्थ हिन्दुओं मे. स्वीप दि 
एवं सवे मान्य है । 
अतः सज्जनों से निवेद हैं कि वे मेरे दिये हए-नोट को 
mat से मिन्ञाकर ह॒त्या,सेअलग रहेंगे । जो.लोग ये कह 
कर अनादर करेगे कि वाप वावा करता अप रहो है; इसलिये 
करे गे उन्हे UTI छुनेका अधिक्रार नही है। वे अंपना 
भसा Salta नथित्र चाली वात करेगे तो परिणाम संगवान 
के हाथ में Aast भगवती और भगवान की स्तुति 


१ दुर्गा दुर्गेतवाणी प्रसरति deat यस्य वकत्रात्‌ कँदा'चत 


(a 


e 


प्रत्यङ्गं पातु यतन्नाति ga मिव कमला तन्च नारायणोपि, Á 


क्रिम ARR तश्य~भाग्यम प्रमय गणपतिः शाईधानी zA 


त्रम्हा शत्रा Wa: नयथ कुरूते स्वस्ति TUFIR जनोति = 
२ किम्‌ अम्वा araa पथिनिपतितम चंचज्ञ dar 
afgaat कारूरेयात श्त्रपदि शिंशु मुथापर्यंतिनो 
ESA व्यत्यासा दहह पतित, नान्य:गतिके,. ६४५ 
करालम्बो देयो मयि जननिते मेथिल शिशु pi 
३ are बृन्दा वतासोन इन्दिरानन्द मन्दिरम _ | 
पेन्द्र सान्‍द कारूण्यं WATE परात पर 


विष्णु, महेशाष्या पर्स्यांसा लोक साधका, 


तमादिदेवं चिद्रूपं विशुद्धः परमं भजे 


' ०१ oF 4, 
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श्रयः श्रतिं भक्ति gaad विभोक्लिश्वन्ति ये केवल वोध aad 
तेपाँमसी क्लेशल एब शिस्थते, नात्यद्‌ यथा स्थूल तुयाव धातिनाम्‌ 


प्रायश्चितान्य शपाशि तपः FARR कानिने 


यानि तषामशेयाणां कृष्णा नुस्मरणं परम वि २४३७ 


कृते पापे लु तापेत्रे यस्य पु सः प्रजञायते 
प्रायश्चितं तु तस्यक हरि संस्मरण परम ४/३८ 
प्रातन निशि तथा संध्या मद्याहन्नादिसु संस्मरन 


` नारायण मवाप्नोति सद्यः पाप क्ष॒यान्नरः ५/ ३९ 


विष्णु स स्मरणात क्षीण समस्त क्लेशसंचयः 
युक्त प्रयाति anita स्तस्य विध्नोनुमीयते ४० 
घासुदेवे मनो यस्य जप होमांचेना दिपु 
तस्यान्तरायो मेत्रेय देवेन्द तादिकं फलम 

क्व नाकप्रष्ड गमण' पुनराब्रति लक्षणम्‌ | 

Fa जपो वापुदेवेति भुक्ति वोज्ञ मनुत्तमम ४२ 
तस्सादहनिशं विष्णुः संस्मरण पुरुषो मुने 
नयाति नरकं मत्यः, संक्षीणा-खल्पोतके ४३ 
अहो चित्रमद्दो चित्र fag द्विजः . . 


हरिनोल्मि स्थिते:लोळेः संसारे fada ना०३४ ४८ 


अहो धेय महो aA महो नृणाम 
a स्थिते जगन्नाथे न भजन्ति सदोद्धतः UE 
अच्प्रुतानन्त गोविंद नामो चारण भेपज्ञात 

` श्यन्ति सकला रोगा त्यं सत्यं वदम्यद्दम ३४ ६१ 
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saifauta श्वरूपाप निर्मलज्ञान चक्ष णे, - , 
नमः शिवाय शाँताय ब्रम्हण लिङ्ग gay 
५ यत्पाद तोयं भत्रराग Sat यतपाद पॉँशुविमजत्व सिद्ध: | | 
यन्नाम दुष्कर्म निवारणाय, तम प्रमेयं get भजानि ° ` | 
नमो मस्स कर्मादि नाना सरूपः सदा भक्ति कार्यों ददा आतिइन्त्री 
` रमाबल्लभाया guata इन्त्रो भुअंगारि जानाय पिताम्वराय, | 
मखादिक कृमानाँव कर्येविकत्र aata तस्मै नतास्मो नतास्म, | 
रेचित चितय चिरं चरणौ मुरारे पारं afisata यदि भवसागरस्य 
पुत्रा eva frat नहिते सद्दा, aT विज्ञो कप सखे खग दुषण काभ; 
योगोना भ्ग्रासितं at नचरितं दानंन दत्त मया, 
गंगातोर तरङ्ग, निर्म लडःलै स्नास्वा हरेर ATA 
स्यामाङ्गीं वर कुम कुमेन रचिता नालिङ्गिता भैरवी, 
इत्थं जन्म निएथकग गति सदी, अरेत्यो यथा मालति 
सङ्गन्सनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेरितं ददगुण शगि ARE | 
नते यमं पाश Wala तद भटान्‌ स्त्रप्नेपि पस्यन्तिहिचीर्णं निष्काः | 
alfa: सिता gafa निंदिंत शार देन्दु 
यत्र कतो विलसिता मसिताङ्ग सोभाम | 
वृन्दावने च कृतया. gag ay, e 
राधा मुकुन्द युगलं agg नमामि । 
बरहा पीडं नटवर वपु कर्णयोकणो कारः 
विश्रदवासः कनक कपिशं नैज्ञयन्ति च मात्राम्‌ e 
रन्ध्राण वेणोः अधर gaa पुरयत गोप बृन्द 
Tq स्वपर WA प्राविशत गीतकितिं 
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TIARAS 
“अकृवाली ठाकुर” 
ग्राम--पड्टीटोल ( रैयाम ) 

प०--कोठियां, भाया-( REGE ) 
जिला--मधुबनी । 
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